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( रेशछ ) 


वहडायच | 


सैर -+न+म मन फकम्न--+++म१९७: (करमाकु-मकडर):ल्‍९#रताकाासप। 


अवध के ज़िला बहड़ायत्र का सब से बड़ा शहर है ! पटना रेलये 
ब्रांच यहां पर खतम होती है यहां सब से बढ़कर देखने के लायक़ जगष्ट 
मसऊद का मज़ार है यह महात्मा बड़े शूरमा ओर भगत गुजरे हैं । 
मज़ार के खल उनके चेली को आोलाद के ज़िम्मे है मारिच के महीने मे 
यहां एक्र बड़ा मेला लगता है ओर करीब डेढ़ लाख हिन्द ओर मसल 
न इस माके पर इक होते € उन के बड़े यड़े चली के मज़ारों के भी 
दृशन किये जाले हैं इस मुकाम पर पक मशहूर खानगाह अज तक 
मोजूद है जो कि मुलतान के किखी महात्मा ने १६२० में कायम क॑ थी ॥ 
दौलतख्ााना जो किसो ज़माने में खूबसूरत मकानों को कठा९ 


शी नवाब आसफडइोाल! ने बनवाया था यहां हर साल मालमरण्डी भी 
छ 
लगती है ॥ 


ह 


न $ रस ७. आ ० ५ ०5 
बहडायलस में एक डाक बेगला ओर सराये हे सवारी मिलती है॥ 


बहड़ायय येगाल एड नाथ बेस्ट रेलवे पर गोडा जकशन से ८ 
मील है तीसरे द्रजे का किराया |“) लगता दे ७ 


बंगलोर । 


मदरास ओर सदन महद्वा रेलपे का जंकशन है उसका फासला 
मदरास से २१६ मील ओर बम्बइ से ६६९ माल ह यहां की आबहया 
छली पे प 
बहुत अच्छी है ॥ 


किला, रेजीडेनसी, खाल याग, गिबनपाक देखने के सायक हैं। 
किला २१४४७ में केम्पे गोदा ने बनायी था। १६४८ में बंगलोर को 
बोजापुर के जनरल ने फतह किय। (७५८ में हँद्रअ्नली को द्यागया 
और १७६१ में इस को अभ्रजा फोज़ ने फतह किया और १७६६ मे 
बदियार बेश की ओलाद में से एक आदमी को दिया गया। लालबाग 


( २२४ ) 


आम लोगों की लैर का बाग है और बड़ा झुन्द्र है। गिबनपाके में 
भी श्वम को बहुत ब्ोग जाते हैं यहीं हफते मे कई बार अंग्रेजी बाजा 
बजा करता है और ब्वानटेनिस ( गेंद्‌ बलला ) खेलने की जगद बनी 
हुई है ॥ 


बंगलोर में ८ अच्छे होटल और बॉडिंग हाऊस और ६ धस्मे- 
शाला हैं । इन में से एक घम्मेशाला जिस को थोप्पाहशचही की चोत- 
तरी कद्दते हैं शहर के स्टेशन से २०० गज के फासले पर है ओर 
एक छात्रनी के स्टेशन से आधे फर्लांगके फासल पर है। बेलगाड़ियां 
ओर यक्के दोनों स्टशनों पर हर वक्क मिलते हैं ॥ 


मद्रास से बगलोर तक तीसरे दरजे का किराया डाक गाड़ी में 
२॥०) ओर सवारी गाड़ी में २०) है ॥ 


बन्दुकपुर | 

तीथ की जगह है | जनवरी ओर फरवरी के महीनों में बसनन्‍्त 
पैचमी ओर शिवरात्री के मोका पर मेले होते हैं जिन में हज़ारों 
यात्री लोग चढ़ावे चढ़ाने ओर जागेश्वर महादेवजी की मूर्ति पर 
गंगाजल डालने आते हैं | यह मन्दिर १७८१ में इलाका दमोह के 
नाजाज़ी बलाल के पिता ने बनाया था जिस को सुपने मे मालूम हुआ 
था कि बन्दुकपुर की एक जगद्द में जगेश्वर महादेवज़ी की मूर्ति 
गड़ी हुई हे ॥ 


बन्दूकपुर जी० आई० पी० रेलवे की कटनी बोना ब्रांच पर 
स्टेशन है इसका फासला कलकत्ते से ईस्ट इणिडयन रेखवे से ७३७ मील 
है तीसरे दरजे का किराया ७») है और बेगाल नागपुर रखवे में 
फासला ७०४ मील और तीसरे दरजे का किराया ६) हे ॥ 


( रेश६ ) 
बाईकुला बम्बद | 


भालवार कम्बाला ज्रोचकण्डी, महालक्ष्मो ओर मजागांओं दे) 
मुसाफिरों को यहां उत्तरना चाहिये | बिकटोरिया बाग जो स्टेशन से 
थोड़ी दर है देखनेके कायक है उन में पक श्रजायबधघर, चि।हियाघर, 
आर बादशाह अलबरट का त्रत हैं अभ्रजायब घर के नजदीक पलटन का 
बाला अकसर बजा करता है। बिकटोरिया टेकनीकऋल इन्स्टीय्यूट 
भी स्टेशन के पास हैं । सवारी मिलती है ॥ 


ेइला जी०> आइई० पी० रेलवे पर बविवदोरिया गरमिन्स 
स्टेशन से ३ मील हैं तीसरे दर्जे का किराया» ।। बगता है ॥ 


बादामों । 


अहाता बम्बई के जिला बीजापुर ओर बदाती सवडणज्जिन पे एक 

नगर है और सदरत मरहदा रेलबे के बाठपमी स्टेशन से दान मील 
है यह जगह ऐखने के लायक हे | जतियों के खोहों के मन्द्रि बहुत 
दूर हैँ कहते है 'कि अभ्नेजी सम्बत ६५० में बनाये गए थे | तीन 
मान्ंदर ब्रह्मनी मन्दरा के ढेग के हैं उन पर सन्‌ ५७६ ह ७० € जेनिया की 
खोहद ३९ फीट लम्दी चोड़ी और १६ फीट गहरी हैं यह खोह उसस 
ज़माने की हैं जब बुद्ध मत पर धिन्दु मत ने फिर गला पाया नर्सिहे 
अवतार ( विप्णु पंच सिरदाले खप अनन्त! पर बेठे हुए ) भ्भर कैस्म 
किस्म को पत्थर की सतीतयां अबतक बाकी है एक मन्दिर के सामने 
के पीलपाया पर मनृष्य! खियों ओर होनों की प्ृतियां खोदी हुई हूँ 
बजे परीखपाये बहुत खूबसूरत हैं । स्टेशन से & मोल के फासले पर 
पौरसगढ़ पांव में श्रीयनाशंकर! देदी का बढ़ा मनिदर है जहा हरसाल 
जनवरी के महंने में बढ़ा भारा मेला होत) है जिस में सेकड़ों यात्री 


आते हैं ॥ 


( २२७ ) 
बादामी वम्बइसे ४२३ भील ओर तोखरे दर जे का कि राय ४४९)॥ दै॥ 


एक स्टेशन फे पास ओर एक बादामो नगर में देशियों के 
विश्राम के लिय घरमंशाला है पर पारसगढ़ मे कोई नहीं ॥ 


स्टेशन पर बादामी नगर और पारसगढ़ जाने के लिये बेल 
गाड़ियां मिलती हैं ॥ 


बावाबडन या चन्दरा दरोना । 


रियासत मैसूर के ज़िला दादर मे घोड़े के सम की शकले की 
एक पवतें की कतार हे दिन्‍्दुस्तान में पहिले काफ़ी यहां बाड़ गई थी 
कहते हैं कि क़रोब दो सी साल गुज़रे कि ,पक मुसलमान महात्मा 
मके से काफ़ी का पोदा लाया था ओर उसी भहाम्मा के नाम पर 
इस पब्वत का नाम रखा गया उसको (लोथ) पब्बेत के पश्चिम की 
तरफ़ एक खोह में है एक कलन्दर उसको ख़बरदारी करता हे जा 
एक मोल के फ़ासले पर आतेगन्दी गाते में रहता है . हिन्दू भा इस 
जगह को बहुन पवित्र मानते हैं क्‍योंकि वह दतात्रय का इस को 
लिंहासन समभते हैं ॥ 


इस पब्चत के पंक्ति मं एक जगह कलदड्टी है जहां साहब 
बा] हक क्र क्र इ जय 

छोग गर्मी मे आकर रहते है यहां सिक्नोना कोनन बाप जाने का 
तेज़रुबा किया गया था पब्बत के पास दो खोदी हुइ माल हैं ॥ 


सदरन मरहद्वा रेलवे के कदूर स्टेशन से २ फ़रलांग पर एक 
बेगला हैं ओर पबत पर कई आश्रम देसियों के लिये बने हुए हैं । 
पबंत कदुर से ४० मील है ओर वहां जाने के लिये कदुर में बैल 
गाड़ियां मिल सक्की हैं ॥ 


कदूर पूना से ४६८ मील है तोसरे दरजे का किराया डाक गाड़ी 
में ६!) ओर सवारी गाड़ो में ४&)। लगता है ॥ 


( शर८ ) 
बालासार | 


ज़िले का सदर मुक़ाम ओर क़सबा और बंगाल नागधुर रेलवे 
पर एक स्टेशन है बराबालांग दूरिया के दाहने किनारे समुद्र से 
६ मील के फ़ासले पर वाक्ने है जहां चदीपुर में सरकार ने १८६६ 
से दृथियार बनांने का कारखाना खोला हुआ है ॥ 


स्टेशन के पास जरहेसवइ महादेव जी का मन्दिर है जिस की 
बाबत कहते है कि धरती से आप ही निकला था शिवरात्री को रात 
को यहां एक मेला होता है जिस में दो तीन हज़ार यात्री जमा हो 
जाते हैं | स्टेशन से ६ मील के फ़ासल पर गोपीनाथ का मशहूर 
ही के शः च आय कि 
मन्द्र है वहां तक सड़क बनी हुई है और गाड़ियां मिलती हैं ॥ 


बालासोर होड़े से १४७ मील तीसरे दरजे का किराया १॥*) 
लगदा है ॥ 


बालूगान | 


बेगाल नागपुर रेलवे का एक स्टशन है जो रामपुर थाना से 
शीन मील है इस जगह भागवती ठाफ़ुरानी का एक मन्दिर है यह 
नगर खुरदा के जनूवी हिस्से की वड़ी भारो तिजञारत को जगह है ॥ 


यह स्टेशन होड़े से ३९७ मीलहे तीसरे द्रजे काकि राया ४) है॥ 


'रम्मापसाममानमााव१७००-३२०-नन०न्‍ण एन-नल---पवयानक, 


बलेता | 


राजपूताना की जोधपुर रियासत म॑ लूनी नदी के दाहने 
किनारे पर एक क़सबा है यह क़सबा जोधपुर से ६२ भोल है और 
डस शाही सड़क पर धाक्े हे लो दारका से जोधपुर को ज्ञाती है। 
यह हिन्दुओं का धड़र तीथे है। मारे के भहीोमे में यहां से £ मोद 


( २२६ ) 


के फ़रीब तिलवादड। गांव मे मालिनाथ का १४५ दिन तक मेला खगता 
है जिस मे ३०००० के क़रीब सोग जमा होते हे ॥ 


बलोजआ जाधपुर बीकानेर रेलबे पर स्टेशन हैं इस का फ़ासला 
दिल्‍ली से ४११ मील है और तोखरे दरजे का किराया ४।-) खगता है। 
स्टेशन पर पहल ओर दूसरे दरजे के 7 साफ़िरे के बास्ते वेटिंगरूम 
हैं और नगर में देसी लोगों के लिये एक घमशाला है,॥ 


बाराबार पबत । 


अहात। बंगाल के ज़िला गया श्र पबेत है और पटता गय। 
रेलवे के बेला सेटशन से ६ और ८ मीच के बेस मे है। लव ले ऊच! 
योटा बाराबार पर सिद्धे श्वाड़ा मपदिर दे जिण मे एक किक मे कहते 
हैं कि इस लिक्ल को इस मन्दिर भे दिनाजपुर के अखूर राजा बड़ा मे 
रकखा था। राजा बाड़ा को कृष्ण के साथ खूनी लडाइयोी हा 
तक मशहूर है । शिवजी की यादगार में यहां पर अनन्त थलुदैशी 
को मेला सितम्बर के महीम में बड़ी घूम से होता है। १० से २० 
हज़ार तक मतुष्य यात्री इस महे में आते है। देवता की थूज्ञा रात 
की होती हैं। उस दिन यहां एक बाज़ार क्षगाया आता है जिस मे 
सिठाई ओर चढाबो की वस्तु बिकती हैं। दपिखन की तरफ़ 
ओर पहाड़ी की जड़ के पास अजीब खोह है जिनकी सतथरु कहते 
हैं। इन में से तोन खोहों मे बढड़ो सुन्दर ज्ञिक्षा की हुई है चोथा 
स्रोह असी तक अधूरी है।बाक़ी तीन ख्रोहे नगरजुन) पहाड़) मे 
है। थोड़ी दूर पर पत्रित्र पाताल गंगा है ओर कांबांडोल के वाल 
बुद्ध का बड़ी भारी पे हे। इन पहाड़ियों से और चहुत सी 
मात्तियां हैँ 


बेशा स्टेशन पर इस पर्वत को जाने के लिये फाई खबाते 


( २३० 9 


नहीं मिलती यात्रियों को पैदल जाता पड़ता है। बेशा मे या पहाड़ी 
पर फोई अ्रमशाला नहीं यात्री खोहो में ठहरते है ॥ 


बेला कक्षकसे से ३०५ मीक्ष दे तीखरे दरझे का किराब। ३॥९)॥। 
छगता है ॥ 


बारसी राड। 


बारखी छोटी शैन का जी० शआई० दी० के साथ ऊअकशत है। 
दारखी क़लया यहां से २९ मील, घम्बई से २५६ मील ओर पूना से 
११४ मोल है लीसरे दरसे का किराया इन जगहा से ।“)॥ २॥)॥ 
और १॥०) दे | पन्‍्थरपुर बारसी छोटी लेन पर डासी रोड स्टेशन 
खे ३१ मोल के फ़ासले पर है और किराया ।७)॥ लगता है। यहां 
भीमा द्रिया के कियारे पर विथीया क्। मन्दिर हैं अहां जूलाई और 
नवम्बर मे घड़े यढ़े मेज़े लगते हैं ॥ 





बाँसद | 
ख्टाता रघ्चई के सब गुलराल फाडियाधार में देसी रिथालत है 
उमा सुक्तार पर थे थदां से ७ ईौरू है बकः गमे पानी का खशमा 
है बहां साचे भहाने भे बुर दांद के मोके पर हर साल स्नान मेला 
होता है आ। ६ (दिन तक रहता दे ,६५ था खात हजार यात्री अमा 
दात 8 ॥ 
बासोदा | 
जी० आाई० वी० रेलने की हांडेएयन मिडलेड शाख पर स्टेशन 
है | थहां ले १५४ सील एश्थिल की लरफ रिबास्त टॉक में एक व! 


( रहे ), 


ब्योपारों नगर खसराज दे धह जनवरी की १५ से फरवरी को १४ 
तक भारी मेला होता है स्टेशन पर बेटिंग रूम है ॥ 


बांसोदा दिकलो से ३७६ म्लोल और यम्बई से ५७६ मील है 
तीसरे द्रजे का किराया बारी गाड़ी मं ४॥०) और ६९) और ढाक 
गाई। मे ४॥४) झार ६-) है ॥ 


बजिजनोर | 


छूषा आशरा आर अचच में कपया हे ओर जिला बिजनौर का 
लद॒र मुकाम है| गंगाजी के बाएं किनारे से तीन मील के फासले पर 
बाके है शहर बड़ा सथरा ओर साफ है ओर इस के बाच में पक्र 
जोड़ी पक्की सडक बनी हे ! जिस के दोनों तऊ उम्दा नालियां है । 
यहां की चीना बहुत प्रशहर है ओर उसका बड़ा ब्योपार होता 
जनेऊ, रूदे के कपड़े ओर चाकू यहां बनते हैं ॥ 


बिजनौर ले ६ मील दक्तिण की तफ दारानगर में गंगास्तान का 
भेला नवच्यर के महीने में होता है ज्ञो ४ दिन तक रहता है 8०००० 
के करीब यात्री लोग इस मले मे हुमा होते हैं ॥ 
कु 


दारा नगर श्र विजननीर भें पत्र लराय ओर बिजनोर में 
हस्पतास क खामने ढाक बंगला सी है ॥ 


बिज़नोर अवध रोहेलखगण्ड रेक्षत्रे के नगीना स्टेशन से १६ मील 
है । नगीने में विज़्मर ऊाने के लिये मेल कार्ट गाड़ियां ओर यक्के 
मिलते हैं । मेज्ञ काटे का किराया |) से ॥) तक और बके का |) से 
|०) तक पक सवारी का होतानहै बिजनोर में दारा नगर जाने के लिये 
बैलसाड़ियां मिलती हैं ॥ * 


लहारभपुर जकशन से नर्गाता ७३ मीक्ष है तीसरे दरजे का 
किराया ॥००। लगता है ॥ 


( र३९ ) 
बिटूर (बश्सा वले) | 


नाना|खाहिब के रहने की जगह थी इस लिये काबिल यादगार 
है | इस कसबे में उस के कई बड़े बढ़े महल थे । यहां पर एक 
खुशनुमा घार बना हुआ है जिस को ब्रह्मा घाट कहते हैं इस जगह 
नवम्बर में पूरे चांद के माके पर स्नान का मेला होता है बेशुमार 
खात्नो ञमा होते है ॥ 


बिहूर बी० बी० ऐड सी० आई० रेलवे पर है इस का फासला 
कानपुर से १६ श्ील होड़े से ६४४ मील दिएली से हाथरस के रस्ते 
२७८ मील ओर बम्बई से कानपुर ओर दृटारसो के रस्ते ८६० मोल 
है, तोसर दरजे का किराया ९)॥, ६०), ३०) और ६॥०*) लगता है। 
स्टेशन के पास एक बेगला ओर दो धरमशाल्ाएं हैं ओर बहुत स पांडो 
के घर भो दें ॥ 





बोर नगर | 


बंगाल अहाता जिला नदिया रानी धाट सब डित्रॉजन मे क़सवा 
है मई में तीन दिन तक हेज़े की देवी छलाई का जो शिव जी की स्थत्री 
के 8. छू हम 5. ऐप 
का एक नाम है मेला होता है उस में १०००० यात्री आते है॥ 


4“. न 


बिरनगर नाम सरकार की तरफ लोगी की बहादुरी के सघब 
मिला था इसका पहिला बाम ऊला है | 


छुकर जी बाबू ने आतिथिशाला खोली है जिस में मुसाफिरो! को 
मकान और खाना बिता दाम मिलता है । बेहलियां पालकियां और 
भर कर मच 
गाड़ियां किराये पर मिल सक्की हैं ॥ 


थीर नमर इ० वी० पऐस० रेलने पर कलकत्ते ले ७१॥ मोल है 
तोसरे द्रज़े का किराया १०)॥ लगता है ॥ 


ह६ ऊऋ्ग ह. 
विरुर | 


सद्रण मरहद्वया रेलवे पर बाबा बुधन पहाड़ के लिये स्टेशव 
और शिमोगा शाखर का जकशन पूना से ४६४ मील के फासले पर .है 
मुसाफिर गाड़ी में तीसरे द्रज का किराया ६३”) है ॥ 


बाबा बुधन पहाड़ घोड़े के नाल को शकल का है । याया 
बुधन ने जिस के नाम पर इस पहाड़ का नाम॑ है पहले मैसूर में 
काफी बोई थी | उसका मज़ार पहाड़ की एक खोह में है जो 
जनुबी हिन्दुस्तान का मका खियाल किया जाता है हिन्दू लोग 
भी इस जगह को वैसाही पवित्र मानते हैं जैसा मुसलमान । वह इस 
को दृत्तातिर्या की गद्दी कहते हैं ओर कहते हैं वह इस जगहु पिछले 
ज़माने में गायब हुआ था फिर आये गा और यह विष्णु का आखीरोा 
अवतार ओर सतथुग के शुरू होने का निशान होगा ॥ 


विरुर में नारियल ओर सुपारी की बड़ी मण्डी है ॥ 


स्टेशन के पास बेगला और नगर में जो स्टेशन से ३ मील है. दो 
घमंशालाय दें ॥ 


बिलासपुर जंकशन | 


बैगाल नागपुर रेलबे पर कलकत्ते से ४७४५ मील है, करोाब 

१५ मील उत्तर की तरफ रतनपुर है, जो पुराने ज़माने मे 
बेश राज;ता का जो अंग्रेजी सम्बत्‌ से ५०० साल पहले हुए 
राजधानी था यह जगह जिले में सब से जियादा पत्रित्र 
समभी जातो है । शहर अब उज्ाइ हालत में है पर पुराने किले 
को देखकर इस जगह को पहिली शान शौकत मालूम होती है ।. 
शहर की तरफ अ्रनगिनत सत्तियें। की पक्की समाधे हैं जिन में से सब 
से बढ़कर एक मीनार राजा लक्ष्मण की २० राशियों को याद्मार में 
है जो अपने पती के साथ सती होगई थीं। यहां मन्द्रि भी बहुत हैं 


( रह४ ) 


जे सब बड़े पुराने, ओर पवित्र समभे जाते हैं रतनेश्बर का 
मन्दिर जिस सबब से शहर कानाम रतनपुर है बहुत वड़ा है। पहा- 
ड़ियों के बीच में एक पवित्र भील है जिस में चन्द्रमा पूरा होनेपर सब 
जाकर नहाते ह ॥ 


बिलासपुर में स्टेशन से २ मील एक सराय ओर एक धस्म- 
शाला है ओर ३ मोल बंगला है । रतनपुर में भी बेगला हे सराय या 
धमशाला कोई नहीं ॥ 

बिलासपुर रतनपुर को पक्की सड़क हे और तांगे जाते हैं ॥ 

कलकचत्ते से बिलासपुर का तीखरे दरजे का किराया ४॥2)॥ 
लगता है ॥ 





बित्रागंटा । 


मदरास अहाते के जिला नेलोीर आर कवाला तान्नक मे 
समुन्दर से ८५ मील गांव है | यहां एक पहाड़ी पर विप्णु का मन्दिर 
है जिस का हरसाल मेला होता है, जिन लोगो की कहीं प्रीनि हो 
ओर खच के सबब बिचाह न कर सकते हो वह यहां आकर बिवाह 
करते हैं ॥ 

हर साल फवेरी के महीने के आखीर में श्री वेनकाटाचलापतो 
या वेनकारेश्वरूलू का ब्रह्म ऊतशाबम होता है | पहाड़ी के पास 
तीन चत्तरम है पर वहां खाना हो मिलता है ओर लोग एक दोप 
के नीचे ठहरते है । वेल गाड़ियां स्टेशन पर मिलती हैं, आने जाने 
का किराया ॥) लगता हैं ॥ 


अष्ञागंटा मदरास रेलवे पर मदरास से १३१ मील है तीसरे 
द्रज्े का किराया १॥%) लगता है॥ 


€ २३४५ ) 
बेजवादा | 





मद्रास रेलवे का शासख्र नाथ इस्ट का जकशन है और किस्टना 
के उत्तर के किनारे पर वाक़े हैं यह शहर नहर के रास्ते से मद्रास 
एलॉर, मसलोपटम, कोकोनेंडा और राज़ मन्दरी से मिला डुआ 
है इसी लिये बड़ी ज़रूरी जगह है यहां पर पुखनी इमारते भी रह 
जिन में पहाड़ में खोदे हुए मन्दिर बुद्ध लोगो के ज़माने के मौजूद 
हैं ओर हिन्दुओं के बड़े पुराने मन्द्रि याने पगोड़े भी हैं। नहरो 
के सखादने के वक्त बड़ी २ अजीब पुरानी चीजे निकली ध्रीं। १८०२ में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी का बनाया हुआ किला गिरा दिया गया था॥ 

स्टेशन पर रिफरेश्मेस्ट रूम और पास एक बंगला है ओर 
तीन चत्तरम ओर छोलदरियां भो हैं। एक चत्तरम स्टेशन से क़रीब 
४० गज़ के फासले पर है। बैल गाड़ियां सवारी के लिये मिलती हैं ॥ 


बेज़बादा मद्रास से २६८ मील है तीसरे द्रजे का किराया 
३॥) लगता है॥ 


बेगमाबाद | 


सूबा आगरा ओर अवध के ज़िला मेरठ मे नाथ वेस्टने रेलेव 
पर नगर है। इसका फासला दिल्ली से २६ मील है ओर तीसरे 
दरज़े का किराया ।2)॥ लगता है॥ 


इस नगर में रानी बाला बाई का बनाया हुआ बड़ा खुन्द्र 
मन्दिर है और मांच के महीने मे सिकरो देवा का मेला एक और 
मन्दिर पर लगता है जो ४ दिन तक रहता है। ४ हज़ार के क़रीब 
जोग इस मेले में आते हैं। नगर में नवाब ज़फर अली की जिस ने 
इस नगर को बसाया था बनाई हुई एक हूटो हुई मसज़िद है। यहां 


६ रेशेद ) 


स्कूल, डाऊखाना और तार घर भी हैं स्टेशन के पास एक बंगला 
और एक कउठची सराए है ॥ 





बेहिया । 


तिरहुत स्टेट रेलवे पर अहाता बंगाल के ज़िला चम्पारन मे सब 
से बड़ा ओर तिज़ारती कसबा है। महाराज का महल जो कसबे 
के दा खन की तरफ हे बहुत खूबसूरत है। महल के पास ही रोमन 
कैथलिक ईसाईयोा का गिरजा ओर मिशन है इस मिशन फो १७७६ मे 
एक इटली मुंलक के पादरी ने क़ायम किया था यहां के बहुत से 
ईसाई ब्राह्मणों की ओलाद मे से हैं ॥ । 

अक्तूबर के महीने में वहां एक बड़ा मेला राजा रामचन्द्र जी 
की यादगार में होता हे जिस में २०००० से २५००० तक लोग जमा हो 
जाते हैं ॥ 

बेदिया बेगाल ऐण्ड नाथ वेस्टरन रेलवे पर कलकते से ४४१ 
मील है तीसरे दरज़े का किराया ४॥2) लगता है ॥ 





बेरी। 


पंज्ञाब के जिला रोहतक फी तहसील रोहतक 9 ऋकश्मथा शोर 
स्यृनीसीपेैलटी है और देहली से भिवानी को जो लड़क जाता है 
उस पर वाक़े है। एक डोगरे ने अंग्रेज़ी सम्बत्‌ ६३० में बसाया 
था। यहां बहुत से मालदार शाहकार रहते हैं ओर इद गिद के 
इलाके में बड़ा ब्योपार होता है फरवरी धव्योर अक्तूबर में देवी के 
दो बड़ मेले होते हैं दूसरे मेल्रे में दृठुओं को नुकायश होतो है॥ 


रोहतक लाहोर से २४४ मोल आर तीसरे दरज़ का किराया 
२॥०)॥ लगता है। रोहतक में बेरी जाने के लिये सवारी मिलती है॥ 


९ र३७ १ 
बेलागाम | 


अधाका+थगवयामय,१२०५६००५ ऐनेसओएमंसरापााक्णाअकी 


बम्बई श्रहातें के जनूबी डिवीज़न का ज़िज्षा है। इस के पास पार 
सगड़ सब डवीज़न में यढमा देधी की पहाड़ी है जो इस ज़िले में सब 
से बड़ी तीर्थ की जगह है अपरेल और नथम्बर के महीना में पूरे 
चन्द्रमा के दिनो में दो मेले होते है ज्ञिन में १४००० से ४०००० तक 
यात्री जमा होते हैं । नवम्यर का मेला देवा के पति का मरना ज़ाहर 
करता है | यह मेला बड़े मन्दिर से चोथाई मील के फासले पर होता 
है और एक वक्क मुकरर पर सब लोग रोने का गुल मंचाते हैं ओर 
झरते अपने हाथा की च्यड़ियां तोड़ डालती हैं। अपरैल का मेला 
देवी के पती के फिर जी उठने की याद्गार में होता है 


बेलगाम सदने महँद्दा रेलवे का स्ठेशन है इस का फासला पूना 
से २४४ मील और तौखरे दरज का किराया सवारी गाड़ी में २॥)॥ और 
डाक गाड़ी में ३०) लगता है॥ 


षे लूर । 


मैसूर रियासत के ज़िला हसन में यगात्री दरिया के दाहने 
किनारे ओर हसनसे सड़क के रस्ते२३ मोल एक गांव है। हसन बड़। 
पुराना शहर है पुराणों में उस को बेलापुरा लिखा है श्रोर उस इलाके 
में डस को दक्षिण वरनासीया दृशिखिनी बनारस कहते हैं। इस जगह 
की शोहरत चन्‍्ना केसवा के ऊन्दिर के सबब से है जिस में कारोगर 
जकनाचारजया के हाथ के खूबसूरत बेखबूटे और संगज्ञाशा की हुई 
है । इस मन्द्र को अंगरेजी बारहवीं सदो के बीच में कोएण्साका 
बलाला सख्लानदान के एक राजा ने जब वोह जैन मत से विष्णु मत में 
आया बनवाया था । यहां हरसात्र अपरेल के महीने में मेला होता 


( रेशे८ष ) 


है ज्ञिस में ४००० के करीब लोग आते हैं। यद गांव बेलूर तालूक का 
सदर भी है ॥ 


बेलूर के लिये सदरन मरहद्वा रेलने का बनावार स्टेशन पास है 
उसका फासला यहां से २८ मील है। यह स्टेशन पूना से ५१२ मील 
है तीखरे द्रजे का फिराया सवारी गाड़ो में (/2)॥ है॥ 


चेलूर में बंगला और एक घमेशाला भी है। बनारस के 
कट पु कक कप कप 
स्टेशन मास्टर की मारफत येल गाड़ियां बेलूर जाने के लिये मिल 
सक्की दें एक गाड़ी का किराया ३) लगता है ॥ 


२. काम 





बैराम घाट। 


एक बड़ी पवित्र जगह इलाका करंजा झला पलचपुर मुलक बरार 
में है यह स्थान एलचपुर से १४ मील के फासले पर है । अकतृघषर 
के महीने भें यहां एक मेला होता है अिस में ४०००० के करोब लोग 
ऊमा होते है इस मोके पर एक टीले के साम्हने हजारों पशु भेट 
दिये जाते हैं हिन्दू टीले के एक तरफ होते हैं श्रार मुसलमान टूसरी 
तरफ होते हैं । एक अजोब ओर मोतबर बात यह है कि यहां हजारों 
पशु बलिदान किये जाते है पर कमी एक भी मकखी नज़र नहीं आतो ॥ 


करेंजा जी० आई० पो० रेलवे के मतज़ापुर स्टेशन से २१ मोल 
झोर अ्रमरावतों से २३ मोल है । इन दोनों स्टेशनों पर करंजा जाने 
के लिये तांगे और बेल गाड़ियां मिलती हैं ॥ 

छ 

श्रमरावती बम्बइ से बदनेरा अकशन के रस्ते ७१६ मोल आर 
तीसरे दरजे का किराया डाक गाड़ो में ६)) ओर खबारी गाड़ी में 
४०) है और मुलज़ापुर ३८६ मील है तासरे दरजे का किराया डाक 
गाड़ी में ६८) और सवारी गाड़ी में ४) है ॥ 


( २३६ ) 
बैकुण्ठपुर । 





बैगाल अहाते के ज़िला पटना में गंगाजी के किनारे पर कसवा 
ओर बड़ा तीर्थ हे शिवरात्री के तेहवार पर हजारों यात्री यहां आते 
हैं। पहले यह कसवा बड़ा था ॥ 


ईस्ट इाशीडया रेलवे का पूनपून स्टेशन इल जगह से पास है। 
इस स्टेशन का होड़े ले फासला ४४१ मील है और तीसरे दरजे का 
किराया ३॥%)। हे ॥ 


बोधन 


अहाता वम्बई के ज़िला सूरत आर मंद्वी सब डिवीज़न में गांव 
ओऔर तीथे है। हर बयारटने साल जब बृहस्पति सिह के जत्षत्र में 
पहुंचता है तो यहां पर मेला होता है जिस में २००० के करीब लोग 
सूरत, बड़ोच और अहमदाबाद के जिलों और बड़ोदा ओर राजपी- 
पला रियासतों से आते हैं । मन्दिर भे गीतमेश्यवर महादेव जी की 
मूर्ती रक्खी है उन्हीं की यादगार में मेला होता हैं। मन्द््‌र के साथ 
जुश्माफ़ी पर ज़मान है ॥ 


धष७ बो० पेड० सी० आई रेलवे का (किम स्टेशन बोधन से १३ 
मील है और किम बम्बई से *ै८२ मोल है बम्बई से इस स्टेशन तक 
तीसरे द्रज़ का किराया २९) लगता है। किम में बोधन जाने के 
लिये बैलगाड़ियां मिलती हैं किराया एक गाड़ी का १॥) लगता है। 
बोधन में एक ही धर्मशाला है ओर याद अपने प्रोहतो के घरों में 


( २४७ ) 
बोरथावी । 





वजैल से डेढ़ मील है यहां एक स्थल और एक कृष्ण जी क! 
मन्द्रि है। इस नगर को १८१० में एक ब्राह्मण सलहजानन्द स्वामी 
तपस्वी ने बसाया था, यह महात्मा बुरे कामों से लोगें। ओर खासकर 
प्रोहतों को रोकतें थे और इसी सबब से लोग उस पर बड़ी समझती करते 
थे पर अपने चेलो में जोश फेलाने ते वोह जबरदस्त होगया॥ 


यहां हर साख दो बड़े मेले होते हे एक चत्र महीने की छुर्दी 
१५ ( अ्रपरैल ) को स्थल कायम करने वाले की यादगार में होता 
है ओर दूसर। कार्तिक सुदी १५ ( नवम्बर ) को उस के बाप की 
यादगार मं ॥ 


बोरयावा बी० बी० एंड० सी० आई रेलवये पर बम्बई से २७४ 
भील है तीसरे दरजे का किराया ३७) त्वगत। है ॥ 


वतेल में दो धर्मशालायें हैँ पर बौरयादी में कोई नहीं 
थहां बैल गाड़ियां £) मील किराये पर मिलती हैं ॥ 


बोरिवली । 


या दारश्वर बी० बी० ओर सी० थआ्राई० रेलवे पर मांटपेजिर 
और एक जेसूट (इसाइयों का एक मत) खानगाह के पास बाके है इस 
सखानगाह पर रोमन केथलिक ईसाई मुकरिर दिनों में बड़ी कसरत 
से जाते हैं। कनेरी को मशहूर खोहें जिनको कहते हैं कि शुध लोगो ने 
बनाया था इस स्टेशन से ४ मोल हैं यह स्रीहा के मन्द्रि १०० से ऊपर 
हैं पहाड़ की चट्टानों को काट कर ६ या १० सदी में बनाए गए थे 
बड़ा मन्दिर ८८॥ फीट लम्बा आर इ३८॥ फीट खोड़ा है ओर गुम्मजदूर 
छुत ४० फोट ऊंची अठ पहलू पील पायों पर स््रड़ी हे दबा रखोशह 
६२॥ फाट लम्बा ओर ४२॥ फीट चीड़ा है लेकिन सिर्फ ६ फीट ऊंचा 


( शक! ) 


है। शैग और पलस्‍्तर के निशान झब तक हर खोह में मोजूद हैं। 
पहाड़ों के बड़े हिस्सों पर पक्के चहुतरों ओर बारें के निशान भा 
याबी है ओर कई पत्थर को नाक्षियां है जिन में से पानी निकल कर 
पहाड़ी में गाइब हो जाता है। पहाड़ी की चोटो पर से बम्बई शहर 
झोर बन्दर, बसीन और समुद्र दिखाई देते हैं ॥ 


स्टेशन पर मुसाफिरखाना ओर उसके पास एुक धर्मशाला है। 
यहां कनेरी की खोहें देखने के लिये बेलगाड़ियां मिलती हैं. आले 
जाने का किराय २) लगता है ॥ 


बोरवली बम्बई से २४॥ मील दे तीसरे द्रजे का किराया ))॥ 
लगता है॥ 


'झिरडप्यमाेबंकालल। ध>कककााह सही 


बसों । 


अहाता बहाल के ज़िला भागलपुर में मन्दिर है पहाड़ी के नीचे 
एक गांव है। बेशुमार सकान, तालाव, बड़े २ कुएं और पत्थर 
की सूक्तियां एक दो मील तक इस पवित्र पहाड़ी के इद गिदे मिलती 
हैँ उन से मालूम होता है कि किसी जमाने में यहां कोई बड़ा शहर 
बस्ता था, आस पास के लोग कहते हैं कि उस शहर के ५२ बाज़ार 
५३ सराय आम ओर ८८ तालाब थे। और दिवालो तेहवार की रात को 
एक बड़े मकान भें जिस के लगण्ड़र अब तक बाकी हैं एक लाख दिये 
जलाये जाते थे हर घर को सिफ एक दिया जलाने की इजाज़्त होतो 
थी। इस मकान के विजयद्ार पर संस्कृत में कविता हैं. जिस से 
' मालूम होता है कि ३०० वर्ष भी नही हुए अब वह शहर आबाद था 
जब मन्द्रि पहाड़ी पर मचुसूदन मन्दिर टुट गया तो देवता 
की मूर्सि, छौसी में ले आये थे जहां यह अब तक मोजूद है पीष 
सक्रांतो के दित हर साध इस मूर्सि को बोली से पहाड़ी के नीचे 
जाते हैं और विज़यदार पर जिसका ऊपर ज़िकर हो चुका है मूला 


( २७४२ १) 


मुलाते हैं। इस तेहवार पर ३०००० से ४०००० हज़ार तक यात्री 
देश के सब हिस्सों से पवित्र तालाब में सुतान करने आते हैं ओर एक 
मेला होता है जो १५ दिन रहता दे ।॥ 


बोसी इस्टरन बहाल रेलवे की माइमन सिंह जगश्नाथ जी शाखत 
स्टेशन है इस का फासला कलकत्ते से २६३ मीक्ष ओर तीसरे 
दरजे का किराय॑ ४॥*) है॥ 


सुवनेश्वर | 


बड़ाल नागपुर रेलवे पर बड़ा तीथे है ६०० साल तक याने ५०० 
से ११३० तक यह उड़ीसा के शिव जी के आधीन केशर बंशी राजो की 
राजधानी रहा। किसी ज़माने भें ७००० मन्द्र बिन्दू सरोवर की 
पवित्र भील के गिद थे पर अब उन में से ५०० के क़रीब २ रह गये 
हैं ओर इन में से क्रीबन सब के सब खाली और दूटी फुटा हालत में 
हैं। इन से उडीसा की तरह तरह की कारीगरी खातर्वी सदी से 
बारवीं सदी तक जाहर होंती है मुकझ्केश्वर का खूबसूरत मन्दिर 
सातवीं सदी में बना था आम लोग इस को लिगराज़ महादेव कहते 
हैं इस के इदे गिदे अनगिनत मन्दिर हैं ॥ 


यहां से कोई तीन मील खोड़गिरी ओर उद्यगिरी पहाड़ियों पर 
स्तोहा में बने हुये बुढ लोगों के मन्दिर हैं जो अ्रग्नेज़ी सम्बत से 
$ या ४ सो साल पहिले के हैं। जगन्नाथ से लोटते हुए यात्रा लोग 
भुवनेश्वर के दशन करते हैं। यहां कई धमेशाला हैं ॥ 


भुवनेश्वर फलकतक्ते से २७१ मील है डाक गाड़ी में तीसरे द्रजे 
का किराया ४) और लबारी गाड़ी में ३॥-) लगता हे ॥ 


( ' रछ३ ) 
भरतपुर । 


राजपूताना में भरतपुर रियासत का बड़ा शहर और किला ई 
ओर राजपूताना मालवा रेलवे पर आगरे से ३५ मील और जयपुर 
से ११२ मील है ॥ 


इस शहर का नाम भरतराजा के नाए पर र+खा गया है कहते है 
कि यह शहर कृष्ण जी की हिफाज़त मे है जिन की पूजा यहां बिहारी 
के नाम से की जाती है। किला तारीख में मशहूर है १८०४ और 
१८९७ में लाडेलेक ओर लाड कोम्बर मोयर ने इसे घेरा था। हर 
खाल यहां बड़ा भारी मेला होता है ॥. . 

भरतपुर में चोरियां अच्छी बनती हैं ॥ 

भरतपुर कलकत्ते से ८७७ और बम्न्नई से ८१५ मील है। कलकष्ते 
से आगरे के रस्ते तीसरे द्रजे का किराया 5) और बस्बई से ८॥) 
लगता है ॥ 





भद्राचलम । 


अहाता मद्रास के ज़िला गोदावरी में राजमन्द्री से कर्राथ 
१०४ मील पर भद्वराचलम तालुक का बड़ा कसबा है । इस का नाम 
भद्राचलम इसवास्ते हे कि यह उस पहाड़ी के पास वाके है जिस 
पर भद्वादऋषि तपस्या करत थे इस जगह राजा रामचन्द्र जी का 
मशहूर मन्दिर है। कहते हैं कि लका को जातेहुए वह गोदावरी दरिया 
से यहीं पार उतरे थे उनकी यादगार मेँ यहां हर साल एक भेजा 
लगता है । मन्द्रि को ऋषि प्रातिस्था ने ४०० साल गशुजरे बनाया 
था लेकिन कभी कभी उस में ज़ियादती होती रहती है। बड़े मन्दिर 
के दोनों तरफ २४ छोटे २ मन्दिर हैं । इस मन्द्रि में जो जवाहरात 


( र४७ ) 


हैं बड़े कीमती हैं। निज्ञाम की तरफ-सेभी रुपया मिलता है। भट्राचलम 
से २० मील एक और बड़ा पुराना मन्दिर है जिस को परनेसलर 
कहते हैं | यहां अपरैल के महीने में मेला होता हे जिस में २०००० 
के करीब लोग आते हैं । इन में से जियादा समुद्र के किनारे के 
रहने वाले होते हैं। इस मेले में ब्योपार भी बहुत होता है ॥ 


भद्राचलम में एक बंगला और २ धमशालायें हैं । इस नगर से 
निञ्ञाम रेलवे का यलन्दू स्टेशन ४६ मील है वहां बैलगाड़ियां ४) 
से ८) तक किराये पर मिल सक्की हैं । यलन्द बेअवादा से ६३ मात्र 
है ओर तोसरे द्रजे का किराया १) लगता है ॥ 


भागलपुर | 


ई८ट इसिडियन रेलते पर साहिबगेज से ४६ मील है और समृद्र' 
से १४७ फीट ऊंचे पर है | यह बड़ा सिवल स्टेशन ओर तिजारती 
कसवा है ओर रोगा जी के दाहिने किनररे पर वाके है ॥ 


७ 8. ५ के ७ 
स्टेशन पर वागिंगरूम है ओर पास ही डाक बंगला, एक बड़ी 
सराय ओर हिन्दू धर्मशाला हैं' ॥ के 


कमिश्नर साहब भागलपुर में रहते हैं। यहां एक बड़ा देशी 
जेल 


[आते के ३ ह के बे ्. मच 4 
कालिज, हस्पताल ओर खेटरल जेल है जेल के बने हुए परदे गलीखे- 
और कम्बल मशहूर हैं ॥ 


स्टेशन से ३ मील के करीब एक जेनियों का मन्दिर है जहां 
यात्रो लोग कसरत से श्राते रहते हैँ मन्दिर के पाल एक बड़ी सराय 
है चम्पानगर जो बुद्ध लोगों की राजधानी था भागलपुर से ४ मील 
पश्चिम की तरफ है| खुलतानगंज भागलपुर से १४ मील के फासले 
पर है गोपीनाथ के मन्दिर के सबब मशहूर है । यह मन्दिर गंगा ज्ञी 


( शोडे४ ,) 


के ऑल में शक खरान पर बना हुआ है इस के देखने जाने बाली 
को किश्ती हर बक्क़ मिल सकती है॥ 


भागलपुर ईस्ट इरिडयन रेलवे पर याक्रे है इस का फासखजा 
कलकत्ते से २६५ मौत है और तीसरे द्रज का किराया ३9। 
बगता है ॥ 


भागोरथी 


बैगाल मे दरिया और गगाजी की शाखर है। हिन्दू इस को बड़ा 
पवित्र मानते हैं। इस पद्चित्र दरिया के असले को बाबत कहते हैं कि 
राजा सगर जो राजारामचन्द्र जाौका तेरद्वा[ पिंचर था अश्यमघ यज्ञ 
६६ दफ़ा कर चुका था यह इस तरह होता था छि एक धोड़ा छोड़ देते 
थे अगर वह सारे हिन्दुस्तात में द्रिकर बिना रोक टोक वापिस 
आगया तो समभा जाता था।किे छोडन वाले की सदारो मानी गई और 
तव घोड़े को देवताओं के बलदान किया ज्ञाता था। राजा सगर £६& 
हफ़ यह रसम ६री कर चुका था ओर सोती दफ़ा की तेय्यारी कर 
रहा था एर इन्द्र देवता ने, आप यक्ष किया था ओर उस की 
अलन आई कि राज़ा सगर उस से बढ़ जाएगा सो उस ने राजा 
सगर का घोड़ा धरती के अंदर एक कोटठरी में जहां पक धमोस्मा 
तपस्या कर रहे थे छुपा दिया राजा सगर के ६०००० बटे घोड़े को 
दुंडते दूडते उस जगह जा पहुंचे जहां घोड़ा छुपा था और यह ख्याल 
कर के कि घोड़ा उस घम्मो-मा ने छुपाया है उस पर हमला किया 
उस ने उन लड़कों को सराप देकर भस्म कर दिया और वह नरक में 
गए राजा सगर का पक्र पोताथा वह अपने बाप ओर चायों को दूडने 
निकला और फिरते फिरते उस धमात्मा के पास पहुंचा और 
मिननत खुशामद को उस महात्मा ने जवाब दिया कि अगर गंगा जी 
झाकर उन के असख्थि को छुए तो उनका छूटकारा हो सक्का हे। 


( शर४ं६ ) 


:गैगाजी उस वक्क स्व में अरद्म की निगहवानी में थी ओर सगर छ 
पोते ने उस से अज़की कि गगां जी को प्रथ्वी पर भेज दे पर वह 
अरदास क़दूल दोने से पहिले मर गया इस के कोई लड़का नहैं। था 
लेकिन इेश्वर की मरजी से उस की बिधवा के लड़का हुआ जिस का 
नाम भागारथरखा उस की तपस्या से गंगा जी को ए्थ्वी पर आने की 
इज़ाज़त हो गई । भागीरथ ने गंगा जी को सह5&द्र के पास तक रस्ता 
दिखा दिया ओर कहने लगाके बाकी रस्ता ८ह नहीं दिखा सक्का गंगा 
जा ने वहां प&चने के लिये अपने आप को सो धारों में बांध दिया 
जिन में से एक कोठरी में राजा के लड़की की राख तक पहुंच गंइ 
ओर उन का छुटकारा हो गया ॥ 





भादंक । 


सुबाजात मुतवस्सत के ज़िला चदा स चंदा शहर से १८ मील के 
फ़ासले पर उत्तर पश्चिम की तरफ़ एक ज़ सबा है। कहते हे फ्नि जद्ा 
यड़ा शहर भद्वावती जिसका महाभारत में ज़िकर है ओर जहां श्याम- 
घोड़े के लिये लड़ाई हुई आवाद था भागा घोड़े को धरम्मा राजा 
के पास बलिदान करने के लिये उठाकर ले गया देवाला पहाड़ो पर 
उस के पांद के निशान अब तक दिखाये जाते हैं। भादंक में ओर 
देवाला ओर विभवसना पहाड़ियों में खोह के मन्दिर ओर उन 
पहाड़ियों पर निशान, भद्गाबती का मन्दिर ओर बेशुमार मन्दिरो, 
महलेों और तालाबों के खंडर है जिन से मालूम होता है के किसी 
जमाने में यहां एक बड़ा शहर आबाद था ॥ 


3३७ नमन, 


अलुकबलपकपकापा0, जा आरा 30 


ना 


भादभूत । 
बम्पई अहाते के शिला बड़ेच में बड़ोच शहर से ८मोल के 


(. २४७ )9 


फौसले पर और भवदा -दरिया के क्विनारे पर गांव और तीथ है । 
अगसुत सितम्बर के महीनों में हर उन्नीसवे या बीसबे साल महादेव 
जी का मेला होता है जो पूरा महीना रहता है। इस में ६०,०००. 
के करीब यात्री जमा होते है । यहां एक छोटा सा मन्दिर भो है ॥ 


बड़ोच बम्बई से बी० बी० एरड सी० आई रेलवे में २०४ मील 
है तीसरे दरज का किराया २१) लगता दे। भड़ीच में भादमूत जाने 
के लिये सवारी मिलती हे ॥ 


भादरसा | 


अवध के ज़िला फेज़ाबाद मे फेजावाद शहर से दस मील 
जज हे कह ७. ओर 
सलतानपुर की सड़क पर कसबा है कहते है कि राजा रामचन्द्र 


० रु 


जा वनवास से वापिस आदार अपने भाई भरत से इस जगह मिलते 
थे और इसी वाघ्ते इसका नाम भदारसा याने भान्‍्यों का मिलाप 
से भादरसा बन गया। हर साल भरत कुण्ड पर मेला होता है जिस 


हर] 


में ४५२०० हज़ार लोग आते हैं ॥ 


लखनऊ से फेज़ाबाद अवध रुहेलखरणश्ड की लूपलाइन के रस्ते 
5 हे हद, विद ५. | बा खो. कह कर 
८० मील है तीसरे दरजे का किराया १)॥ है फेजाबाद में भादरस! 
पे | ८. के 
जान के लिये सवारी मिलती है ॥ 


अ्फसतमसअआक> सात, ७-9 जकनाइ>>ककाए्‌ परनतल_०-न्‍-नन«»-, 


भनदूप । 


जी० आई० पी० रेलपै पर स्टेशन है । तुलसा और विहार 
भीले जिन से बम्बई में पानी आता है स्टेशन से चार मोल हैं। 
भन्दूप के रास्ते से भीालो को जाने वाले मुसाफिरों को घोड़े या 
गाड़ी का ईन्टिज़ाम पहले से करना चाहिये कनेरी को खोहों 


( र४्ट८ ) 


से' यह स्टेशन बहुत पास है लेकिन थाना स्टेशन से जो सड़क आती 
हे अच्छी हैं ॥ 


भन्‍्दूप बम्बई से १७ मील है तीसरे दुरजे का किराया |) 
लगता है ॥ 


भोमघोडा। 


सूधाजात आगरा ओर अवध के जिला सहारनपुर में एक 
जगह ओर हिन्दुओं का तीर्थ हैं पहाड़ की एक छोटी सी खोह में जो 
देरादुन की दुव्खिना हत्‌ पर वाके हे ओर एक सीधी ३४० फीट ऊंचो 
चहान पर एक कुराड है जिस में पानी गंगा जी की एक छोटो शाख 
से आता है इस कुण्ड के ऊपर चट्टान में ४ फीट चौकोनो एक जगह 
खोदो हुई है जिस में साथु रहता है । कहते हैं कि भीम को इस 
जगह म॒करंर किया गया था कि गंगा जी किसी ओर रघ्ते न सल्ली 
जाए और भोम के घोड़े ने लात मारी था तो वह खोह जिस का 
ऊपर जिकर हुआ बनी थी | कुण्ड के पानी में यात्री लोग पाप दूर 
करने के लिये स्नान करते है अब चढदान में एक छोटा सा मनिद्र भी 
बनाया गया हैं यहां से सीढ़ियां कुरड तक जातो हैं ॥ 


४ ला के न 


भीरो | 


लेशटल प्राविनसिज के जिला वारधा मे शहर वारधा से २७ 
झील पर गांव है जो जनन्‍्मअष्मी के मेले के वास्ते मशहर है । मेला 
८ दिन तक रहता और इस मोके पर कृष्णज़ो का जन्म दिन मनाया 
जाता है ॥ 


मैले में २ हजार के करीण दाती आतेहें ॥ 


( सेछ६ 3 


भौरी जाने के लिये जी० आई० पी० रेलने की वारधा स्टेशन पास 
कै ' इसका फासला बम्बई से ४७२ मील है सीसरे दरजे का किखया 
डाक गाड़ी में ७०) ओर सपारी गाड़ी में ४॥%) बगता है । भारी में 
खसराय या चमंशाक्षा काई नहीं ॥ 


िकमममय०+मिस्‍क नल _न नाप जलन दुीाना॥०॥० 5 शक ।, 


भोलसा । 


यह जगह बुद्ध लोगों के अजीब टोपें के लिये मशहूर है फगृशन 
साहब लिखते है कि हिन्दुस्तान में यह टोपो का झुएड सब से बड़ा 
ओर सब से जियादा अजीब है । इन्हों ने सांची के बड़े दीप ओर वहां 
की त्रीयाता नागपूजा का बहुत कुछ हाल लिखा है ॥ 

भीलसा के टोप गिनतो में करीब ६५ हैं ओर १७ भील लम्बाई 
३३ छ रः ५ 33 आओ... के ० 
भें ओर ६ मोल चोडाई में फैले हुए हैं। शांचो में १० टोप हैं, सोनारो 
में जो भोलसा से ८ मील है ८, सधावा मे जो भीलसा से ८ मोल पश्चिम 
की हैं ६। अन्धेर में जो भीलसा से दक्खिनी पूर्बी कोने मे १३ मोल के 

५, के कर, +्थ 

फासंल पर है ॥ और भोजपुर में जो भोलसा से ८ मील है ३५ टोपहं 
कहते है कि इन में से बहुत से श्रलोका के जमाने के हैं। पर सांचो का 

किया ० ३ 
बड़ा टोप उस से भो ३०० साल पहले का हे ॥ 

| 
भीलसा स्टेशन पर वेटिंग रूम हे ॥ 


यह स्टेशन जी० आई० पी० रेलने पर वम्बद से ५५४५ मील है 
तीलरे द्रज् का किराया डाक गाड़ी मे ८॥७) ओर खबारी माड़ी में 
६-2) लगत। है ॥ 





भाँमावम | 


इहाता मदरास के ज़िला नेखोर में गांव है जो लिंगारा आया 


( ४७ ) 


कोदा मन्दिर के खचे पूरा करते के लिये दिया गया था! कहते हैं कि 
पुराना वैष्णव का मन्द्रि जो पासही एक पहाड़ी पर है अगस्त या 
मंखाई मुनी ने बनवाया था उसी पहाड़ी पर एक ख्ोह में मन्द्रि 
है जिसका दरवाजा पत्थर की एक बड़ी मूति से बन्द होगया है 
पर मन्दिर के सरप्रस्त उस मृति को उठाने नहीं देते। विष्णु जी की 
०.4 । #- [2] 
यादगार में जिनको यहां नरलिह स्वामों कहते हैं, हर साल अप्रेल 
में मेला होता है ॥ 


) अन्‍ीक लक के कर जलजर 
विश. $ कं 
खतरा गांव ॥ 
सूया अवध ज़ैला रायबरेली की तहसील दलमो में राय- 
बरेली शहर से १२ मीज़ पक कसबा है।इस जगह हर साल यहां 
की सरप्रस्त आनन्दा देवी का मेत्रा होता है जिस में ५००० लोग 
कप 
आते € ॥ 
रायबरेली अवध सरुहलखराड रेलवे पर मुगसलखराय से १४६ 
मील ओर सहारनपुर से ३७० मोल है तीसरे दर्जे का किराया 


१॥) ओर ३॥2)॥ लगता है। रायबरेली में भतरा गाआ जाने के 
लिये सवारी मिलता है ॥ 


पयककमबराा्ा 


भेराघाट ॥ 


सेंट्रल प्राविन्सिज़ के जिला जच्बत्मपुर में नरबदा दरिया के 
(कनारे पर एक गांव है इस के इदे गिदे का नजारा बड़ा अ्रज्ञोब 
है खासकर चांदनी रात में निहायत खूबसूरत मालूम होता है । 
दरया का साफ पानी यहां १२० फीट ऊंची सीधी पहाड़िया के बीच 
में से बल खाता हुआ गुजरता है। पहाड़ियां सुफेद रंग की हैं इसो 
सबब से संगमरमर की पहाड़ीयां मशट्टर हैं। यह ऊपर से मिली हुई 
मालूम होतो हैं बढिक एक जगह पर इतनी पास पास हैं कि लोगों 


(श्र , 


ने उस जगह का नाम यन्‍्दर की छुवांग रक्षा है बहुत से ससारँर 
इस जगह को देखने आते हैं ॥ 


कहते हैं कि यह रास्ता दरिया के वास्ते इन्द्र देवता ने बनाया 
था उस के हाथी के पर के निशान की शब तक पूजा की जाती 
पास ही एक गांव दम पहाड़ी पर मन्दिर ह जहां से नज़ारा बड़ा 
सोहाबना मालूम होता है। मन्दिर के तान तरफ जंगल है ओर चौथी 
तरफ उसमे ज्ञान की पक्की सीड़ियां बनो हुई हैं। मन्द्रि के इद गिद 
करियां है ज्ञिन पर शिवज्ञी आर दूसरे देवताओं की मूत्तय। है। नवस्वर 
में यहां हर साल मेला भा होता है 


हक 


भेराघाट और संगमरमर की चहाने जा० श्राई० पी० रलते के 
स्टेशन मोरगंज से ३ मील है। 


मारगंज बम्बद॒ जवलपुर लाइन पर बम्बई से ६०६ मील है 
तासरे दग्जे का किराया डाक गाड़ी में ६७) ओर सबारों गाड़ी में 
४-2) लगता है ॥ 


भरेघाटरों। 


सूबा आगरा और अवध को रियासत ग”वाल में एक पहादी 

दुस ओर मन्दिर हे यहां मागीरथी ओर जहनावी नदिया एक गहरी 

र तेग घाटी में मिलती हैं जिस के गिरद लाल पत्थर की सीधा 

पहाडियां हैं । यह. जगह बड़ी पयित्र समर्झी जाता है ओर दइिल्द 
ब्रीग हिन्दुस्तान के सब हिस्सों से यात्रा के लिये अति हैं ॥ 


हरिद्वार से भराघादी को रख्ता जाता ह ॥ 
सट्रा । 
अहाता मद्रास में मदूरा कि का सद्र मुकाम ओर साऊथ 
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( शथक ३ 


फर्शूशर् साहिब लिखते हैं कि यह सारे हिल्दु श्तान में सबसे झनूटीं है॥े 
..._ अह्बलीपुर में ओर बहुत से पुसने स्थ|न हैं. पर ५ रथों रो 
कोई नहीं पहुंचता ॥ 

सड़क के कियारे पर पत्थर की एक चोश्षद्री है और यहां दो 
चत्तरम, या घम्मेशालाएं ओर पक बंगणा भी है। सिंगल्लीपत में 
स्टेशन से २ फलजोड़ के फासत्े पर एक धम्मशाक्षा ओर ४ फदोडूू 
पर एक बंगला है ॥ 


चिगलीपत जो साउथ इतिडयन रेजवे की अर्कीनाम जिगलीफ्स 
आँख पर स्टेशन है यहां खे १८ मील है। चिंगलीपत का फासका 
मद्रास बोल अंकशन से ३७ मील है तीसरे दरजे का किराया।»)। 
ब्गता है। खिंगल्लीपत में महावलिपुरम जाने के लिये यक्के मिलते दे 
अगर उसी दिन लोट आात्रे तो वक्के का किराया ४) लगता है पर 
रात को वहां 5हर॑ तो *) और जियादा लगते हैं ॥ 


९६-सणाइ--+ अंकाय्ान्यं किक की. 


सहा स्थानगढ़ . 


बंगाल के सिला योगरा ; बेगण नगर से ७ मील उत्तरकी ओर 
एक गन्दिर श्रीर मेले की जगह है। कहते हैं कि पहिले राजा परशुराम 
की जिस को ब्राह्मण विष्णु का छठा अत्रतार कद्दते हैं ओर जो २२ 
राजा पर राज करता था बह नगर राजधानी था आम लोग कहते हैं 
कि यह पशुराम वहुत पीछे हुआ श्रोर एक सुसलभान घी ने जिल 
का नाम शाह सुल्षतान दृज़रत अधलिया था इस को मारा था। इस 
सबब से उल जगह का बाबत हिन्दुओं ओर मुखलमानों को यहुल' 
सो बातें मशहूर दें दोनों धम्मों के बहुत से स्थानों के खडर हैं और यह 
क्षयह देर तक मुसलमानों में बहुत पवित्र समभी जाती थी ४ 


दिज्ली के दाता!" ने ६५० एकड़ ज़मान घम्मशाला को दी थी , 


६ २४४५ .) 


जिस की ढाके के हाकम ने पक्ता कर दिया था डाब भी ,इस, ज़मीन 
को पैदावारी से बहुत से फकीर पढ़ते हैं अप्रेक के महीने में एक 
पैला होता है ज्ञिस से ६८०) रुपया आमदनी इोती है. प्राथीन वस्तु 
विद्यवालों के लिये खोदने से घडुत सी पुरानो उीज़ेँ निकलती हैं 
महा सुथान गए में सराय, धर्मशाला या बंगला कोई नहीं पर बोगरे 
में एक डाक दंगल है । बोगरे में बेलगाड़ियां ओर घोड़ा गांडियां भी 
किराये पर मिलती हैं । एक गाड़ी का किरया ४) जगत है ॥ 


बोगस ईस्टने बंगाल स्टेट रेलवे पर स्टेशन है इसका फालकदा 
कल्षकत्ते से २०६ मील है तीसरे दरजे का किराया २॥८)॥ लगत। है ॥ 


वलककक नानान-- 
महजी । 

जी० आई० पी० रेलके पर स्टेशन है। महेजी देवता का नामी 

मेला इस जगह १४ जनवरी को शुरू होकर ६ हफ़्ते रहता है। मन्दिर 
में महेजी की बड़ी मूर्ति रकस्री हुई है ॥ 

महेंजी बग्बई से २४१ भीत्ष हे तीसरे दरजे का किराया डाक 


है. कई 


गाड़ी में ३४) ओर खबारी गार्ई। मे २७) लगता है ॥ 





महेश | 


झद्दाता बंगाल के इगढी जिले में सिरामपुर के आस पास का 
नाम है यहां जगन्नाथ देवता के दो बड़े भारी मेले होते हैं पक स्मानयात्रा 
का मई भें और टूसर। रथ यात्रा का उस से ६ दिन पीछे होता है । 
दूखरे मेले के मोके पर देवता को रथ में बिठाकर बल्लमपुर जो यहां 
से एक मील के फालले पर है ले जाते हैं और ८ दिन के बाद फिर 
ले आते हैं इन दिनो में ८ हज़ार फे करोब यात्री आते हैं पर पहिल्ले 
आर आठवें दिन यात्री एक लाख के करीब होते हैं ॥ 


६ अब -) 


लिरामपुर स्टेशन के पास बाबू छेत्रमोहत' शाद की बनाई छुट 
धर्मशाला है जहां किया कुछ नहीं लियाज्ात और सोकझल श्री 
बिना दाम दिया जपत है॥ 


लिरामपुर इरट इणिडिका रेलवे मे कख्कसे से १९ फीव हे 
तौसरे द्रज़ का किराबा ८)॥ बगता है ॥ 


सहोबा [| 


सूबा आरा ओर अवध के हमेरपुर ज़िल में नगर और जी० 
आाई० पी० रेलले पर स्टेशन है यहां के लोग कहते हैं कि इस जग्रह 
का नाम बढ़े यक्षमहोतसन। के सबब जो चन्द्रवर्मा ने अंगरेजी सम्बत 
८०० के करीब अपनी माता की कमजोरी के सबब किया था महोबा 
होंगया है| यह ब्योपर के लिये »च्छी जगह है और मद्स सागर 
भील के किनारे जिस की चउंदेढ राजो ने बनाय!था बसा इआ है इरेर 
उस के तीन अलग अकग हिस्से है पक बीछ की पहाड़ी के उसर को 
तरफ जिस को पुराना किला कहते हैं दुसरा पहाड़ी की चोटी के ऊपर 
जिस को अन्दर को किला कहते है ओर तोसर। पहाड़ी के दषिखन 
मे जो दरीबा कहलाता है । कमकम वह जगह है. जहां चन्द्रवमों ने 
फाल किया था भोर तलाओ की बाबत कहते हैं कि सब पित्त दुरियाओं 
का पानी इन में आता है । किला अब सारा ट्वटा पड़ है परन्तु उस 
पर से पहाड़ियों ओर भीछ का बड़ा सुहावना नजारा दिखाई देता 
है। ममादेवी के मन्दिर के दरवाओं के सामने मदनत्रमों का मुनारा 
है। तालाओ में से दो मिट्ठी से बहुत भर गप हैं पर कीरत और मदन 
सागर जो ११ ओर १९६० सदी के बने शुए हैं अब तक्र पानीं से भरे 
: और गहरे हैं इन तलाओं के किनारोीं पर ओर उन के ब्रीच में 


[( २४७ ) 


टा 29 पर बहुत पुराने टूटे इसे सन्दिर ओर बड़ी बड़ी पत्थर की 
मूर्तियां हैं तालो के बाजूुओ पर बहुत से सुन्दर मन्दिर हैं और 
ऊपर पहाड़ियों पर पहके राजा के घर हैं जहां वह गर्मी में ठंडी हवा 
खाने के लिये आकर रहा करते थे। मदन खागर के उस्तर के किनारे 
मगर बसा शुआ है पत्थर की सीढ़ियां बनी हैं ओर उन के किनारों 
पर मन्दिर बने हैं जानियां के मन्द्रिं। ओर बुद्ध लोगों के कतवे भी 
हैं। मुसलमानों के मज़ारों। मे खानजहान की क़रू और पक 
मसज़िद है॥ 


महोबा जापुट मजिस्ट्रेट का हैडकुआटर (सदर मुकाम) है। 
यहां तहसील, थाना, डाकखाना, मद्रसा हस्पताल भी हैं । 


महोबा जी० आई० पी० रेलवे की भांसो मनिकपुर शाख पर 
भांसी से ८६ मील है तीसरे दरजे का किराया १४) जगता दे ॥ 


नगर में स्टेशन से २ या तीन मील के फ़ासले पर एक डाक 
बेगला और एक सराए है। स्टेशन पर तंगे ओर यक्के मिलते हैं 


४ े 
किराया आप ठहराना पड़ता ह ॥ 


महै।बा से पश्न बाहर बहुत जाते है 





मदफ्यापरा। 


अवध क जिला फ़ेज़ाबाद, तहसील अकवरपुर में »परगणा हे 
यहां के लोग मड़्डा और बिसवा नदियों के खबब इस को घाती कहते 
हैं ओर यह अरगद्द बड़ी पवित्र मानी जाली दे। कहते है कि यहां 
अंधा मुनी के पुत्र सरवण ऋषि की ज़ब बह अपने प्यासे पिता के 
लिये पामी खेने आया तो राजा दशरथ ने उसे सग समभ कर मारा 
था। झा भुनी ने राजा दशरथ को आप दिया ओर कहते हैं।कि 
राम कऋरद जो का वनवास इसी आप के सबब से हुआ था। हर साल 


( शश्प ') 


यहाँ एक मेला दोता है जिस में ५ या ६ हज़ार लोग आते है ममैतरे 
में सराये धर्मशाला या डाक बढुखा नहीं लोगों को टिकने के लिये 
आप बेदेोवस्त करना पड़ता है ॥ 


मभगोरा अवध रुहेललंड रलने के कटाहरी स्टेशन से ३ मील 
और अकबरपुर स्टेशन से १० मील है अकबरपुर में यके और बेल 
गाड़ियां मिलती दं। यक्के का एक तरफ़ का किरया ॥) ओर गाड़ी 
का १)) तबगता दे ॥ ँ 


अकवबरपुर क्ष्कननऊ से लूप याने शासत्र के रस्ते ११८६ मोल दे 
तीसरे दरजे का किराया १५०)॥ लगता है ॥ 


मकलोडरग। 


सदन महंद्रा रेलबे का स्टेशन ओर पक भयानक जगह में 
पाहाड़ी क्िलि कानाम है जहां रीछ बहुत होते हैं थोड़ी दूर पूथ की 
और दुगुमनहल्ली जंगल है वहां दिसम्बर में सब्रहमान्या रथयात्रा 
का मेला होता है उस में दज़ारों लोग आते हैं ॥ 


मकलीडरग सदन मद्देद्वा रेलवे की बेजवादा शाख पर ह, 
आई क्र ; _ चर घी हा 
इस का फ़ासला बेज़बादा से ४२० मोत्र है ओर तीखरे दरजे का 
के. 
किराया ४।०॥ लगत। दे । द 


मंदा । 


बगाख के ज़िला राजशाही म अतरई दरिया के पशिच मी किनारे 
पर पक गांव है। माले या अपरेल के महीने में रामनीमी के मौके 
पर विष्णु के छुटे अवतार राम की यादगार में हर साल बड़ा भारी 
मेला होता है जिस में १५००० के 'क़रीब लोग आते हैं ॥ 


मेंदा इस्टने बेगाल रेलवे पर खंताहार स्टेशन से २७ मील 
राजशाही से ४० मील है इन दोनो जगह में मंदा जाने के बिये बंद 
गाड़ियां मिलती हैं ॥ 


( २४६ ) 


झनदा में कोई सराय या घमेशालाा नहीं पर यहां से ७ भीख 
के फासले पर डिस्टरिक्ट बोड का बना दुआ आश्रम है ॥ 


खनन्‍्ताहार सुलतानपुर बिहार ब्रांच का जकशन भी है इस का 
फासला कलकचे से १८७ मील है तीसरे दरजे का किराथा। २॥९)। 
लगता है ॥ 


मांडले 


बमों देश में मांडले जिले का सदर भुकाम है और इईरानदौ 
द्रिया के पूर्यी किनारे से २ मील के फासले पर एक पहाड़ी के ने 
बसा हुआ है ॥ 


नगर चोकोर सूरत का है ओर हरतरफ से एक मोल के 
करोब है | इस के गिद्‌ पक्की दोावाल बनी दुई है जो २६ फीट ऊंची 
ओर ३ फीट चोड़ी है । इस दीवाल 3 १२ दरवाज़े &ँ ओर नगर के 
चारों तरफ एक गहरी और १०० फोट चोड़ी स्राई है जिस मे पादी 
सदा भरा रहता हे खाई परे ५ पुल बने हुए हैं ॥ 


राजा का महल नगर के बीच में है इस कह रुख पृथ की है 
ओर इस के अन्द्र बड़ा २६० फोट क्षम्बा दीवान आम है जिस में 
बेल ४टे का काम किया हुआ है यह दोवान एक १० फीड ऊंचे 
बंबूतरे पर बना हुआ है ॥ 


यभो का सब से बढ़ा 'पगोड़ा मांडले का प्रगोड़ा है जो झराकान 
पगोड़ा कहलाता है। इस में बुद्ध की कांसी को मूर्ति है जिस को 
बाबत कहते हैं. कि सन्‌ १७८४ ६० में अकनयाव से खाई गई थो 
यह भन्दिर बमो देश में सब मन्दिरों से सुन्दर है और सारा दिन 


६ २६० ) 


झोग बुद की पूजा करते हैं और भजन गाते हैं। इजारों बसियां इल 
मन्द्रि में जलती हैं ॥ 


मांडले रंगून से रे८८ मौल हे तौसरें दरजे का किराया ६)॥ 
कमता दे ॥ 





सयथपघाल | 


राजपूताना मालचा रेलवे के मुतका स्टेशन से ७ मील है। 
जप «९. #६.. हर, 
स्टेशन से इस नगर को अच्छी सड़क जाती है ॥ 


मणधारा मुमालिक मुतवस्लत ( मध्य देश ) के नामर ज़िले 
में नबेदा द्रया के अन्द्र एक टापू है और प्रसिद्ध मन्दिरों के सबब 
बड़ा नामी हे। नबेदा के दन्रिखनी किनारे पर अमरेश्वर टापू के 
आकार देवता के सारे मन्दिर शिवजी के मन्दिर कहलाते हे । 
नवेदा खण्ड में जो स्कन्दपुराण कर हिस्सा है लिखा है कि इस 
टापू को पहले बेडूरियामनी परबेत कहते थे पर सूर्य बेश के सतर- 
हवे राजा भन्धान्ो ने आकार देवता का बडा यश्ष किया था और 
देवता ने दान में यह नगर राजा को दिय़ा इस सबय से इसका नाम 
मणधाटा हो गया। यहां विष्णु के भी कई मान्दर दे ओर एक भझुएड 
कमियां के मन्द्रिं का हे ॥ 


आकार जो का बड़ा भारी मेत्ल १४ कार्तिक (अकतूबर के 
आझाखीर ) में होता है जिसमे १५००० के करीब यात्री देश के खब 
खराड़ो से आते है ेल्‍ 


भबेदा के यात्री कहते हैं कि यह दरया सब दरयाओं से 
पत्रिश्र है ओर लिंघपुर के पास सरस्वती में तोन दिन, अमना में ७ 
दिन और गेगा जी में एक दिन रुनान करने से पाप नष्ट होते हैं पर 
शवेदा के दशन करने से ही पाप दूर हो ज्ञात हैं. ओर कहते दे कि 


हैं २६१, ) 


कलयुग के ४००० वर्ष सन्‌ १८६४ में पूरे हो गए और नवेदा गंगा 
से जियादा पवित्र होगया ओर गंगाज़ी का उत्तर का किनारा पवित्र है 
धर नवंदा ३० मील उत्तर की ओर और १८ मील दुक्खिन की ओर 
धवित्र है नबदा के किनारे पर सोगन्द बडी पक्की समभी ऊसतो दें ॥ 


मोरतका राजपूताना मालवा रेलवे मे अजमेर शहर से ३५६ मील 
है तीसरे दरजे का किराया ३2) लगता है। मोतैका में मणधारा 
जानेके लिये बेल गाड़ियां मिल सक्ी हैं। ओर मणधादा में एक धर्मे- 
शाला भो है पर द्योग प्रोहतों के घरों मे ठहरते हैं ॥ 


मंगला गिरो | 


अर्थात्‌ सुख का पब्येत | गएटूर तालुक का नगर ओर खदने 
मरहद्दा रेखवे का स्टेशन है । इस मे नरसिंह स्वामी के दो नामी मन्दिर 
हे जिन में से एक बढुत पुराता है ओर दो मंजिल का है दूसरा बहुत 
पुराना नहीं पर उसका गपूरा बहुत खुन्दर है यहां एक बड़ा और 
गहरा होज़ है जिसका पानी १८३२ में निकाला था तो दस हज़ार 
बन्दुके निकली थीं इस गांव में एक बैगला भो है ॥ 


मगलागिरी सदने महँद्रा रेलवे की बेज़वादा बंगलोर शास्त्र 
पर स्टेशन है। इसका फासला बेज़वादा से ७ मोद्य है तोखरे दर्जे 
का किराया 2) क्षगता है ॥ 


-९#२०-्परालाका३०ज-१७०४नक7०७-: अवएकमिलानिनिनगदक कक, 


मनोंमाञजरा | 


खूब पैजाब के ज़िला अभ्याला तदर्सीसल खरड में गगर है 
जो अम्बाद्या शहर से २३ मीज़ उच्चतर की तरफ पक पहाड़ी दे 


( *दु२. ) 


नौंचे बसा हुआ है | सिक्स से पहिले इस नगर का हाल मालुभ 
नहीं।। मुगल के राज्य के बिगड़ ने पर सि .स्तर के सरदार गरीबदास 
ने जो मुसलमानों की तरफ से अफ़लर माल था ८७ गांव दबालिये 
और मनीमाजरे को अपनी राजधानी बनाया उस ने पिंजौर पर 
भी कबज़ा कर लिया था पर उस को राजा पटियाला ने उस से 
छीन लिया । गटोबदास के बाद उलका पुत्र भोपलसिह गद्दी पर 
बैठा ओर भगवानतिह के वाद रियासत अर्जी के पास झागई ॥ 


मनीमाजरा के पास मनसखा देवी का मन्द्र है जहां हजारों 
यात्री आते हैं यह मन्दिर पहले नाहन रियासत में था पर एक 
दफा ,मनीमाजरा के राजा को खुपने में मालूम हुआ कि पह.ड़ो 
लोग मॉौन्द्र का पानी रोक रहे है उसने इस का बन्दोबघ्त कर के 
फिर मन्दिर को मनीमाजरे मे बना दिया ॥ 


मान्दर के चढ़ावों का रुपया राजा को मिलता था।॥ 


बांस की चीज़ें औ- चक्की के पाट मनामाजरा में बनते हैं। 
झद्रक और मसाले का ब्योपार होता है ॥ 


अस्याला शहर लाहौर से १८८० भील और दिल्‍ली से १६७ 
मील हे तीसरे द्रजे का किराया २०) ओर १॥०) बगता है ॥ 





मनमाद । 


जी० आई० पी० रेलवे पर स्टेशन और धोनन्‍्द्‌ मनमाद 
शाल और देद्राबाद गोदावरो पेली रेलवे का जकशन है स्टेशन पर 
बैटिंग और रिफरेशमेण्टरुस अ्रथोत्‌ समुसाफिर खाने ओर खाने के 
कमरे बने हुए हैं ओर पाल डाक बंगला बना हुआहै। हैदराबाद 
गीौदावरी पैलो रेलवे दी]लतआभाद के बीच में से जाती है जहां से 


पे 


पलोरा की खोहँ चार मील हें वहां जाने के लिये दालनआाजाद मे 


र रेदेरे 9 

सवारी मिलती है एलोश की खोहँँ के मन्दिर गिनती में ३० हैं 
और उन में कैलाश का नामो मन्दिर है। मनमाद की आवेहेवा 
बहुत अच्छी है ओर सरकारी सड़क जो माली गांव से अहमदाबाद की 
जाती है मनमाद के बाच में से जाता है। अंकइ तकिया किला जो 
एक ८०० फीट ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है स्टेशन से ४ मील है 
इस पर चढ़ते हुए रस्ते में कई अनूठे मन्द्रि ओर खो मिलती हैं 
और चोटी पर एक मुसलंमाना के क़िले के खराडर है। कई निर्मल पानी 
के सालाब भा हैं स्टेशन के दकिखन की ओर एक अलग पहाड़ी पर 
एक चोकोनियों लाठ आप से आप बनी हुई है ज्िस को लोग राम 
शुट्हनी कहते हैं ॥ 


मनमाद स्टेशन से १८ भील के करीब एक नगर चंदोर है जो 
चदोर तालुक का सद्र मुकाम है। यहां एक बड़ा दरा है जो खांदेश 
से दक्िखिन को जाता है । चन्दोर मे एक पुशाना किला | टकसाल दो 
ओर किले जिन को इन्द्रई वदी ओर राजदार वदी कहते हैं और 
नामी अहल्पा बाई हुलकर का महल देखने लायक हैं। 

मनमाद जी० आइई० पी० रेलवे में बम्बई से १६२ भील है। 


तीसरे दरजे का किराया डाक गाड़ी में 0८) और सवारी गाड़ी भे 
१॥०) लगेता है ॥ 





मंतसाला । 


मद्रास अहाते के ज़िला त्रिलारी भे एक छोटा सा गांव है जो 
एक महात्मा श्रीरघुवंदा स्वामी की समाध के सबद बड़ा नामी हो 
गया है। समाध पर हर साल्न अर्गस्त के महीने में मेखा दोता है जिस 
में बम्बई, हेदराबाद रियासत और मैसूर से बहुत यात्री आँते हैं । 
'समाघ के सांथ माफी की जमीन है ॥ 


€ ईै४ ) 


'कट्ठते हैं कि जब सरकार की तर्फ़ से ज़मेन ले लेने कालरहआं 
हुआ तो यह महात्मा मतरो साहिब से बात चीत करने को समाण से 
बाहर निकल आये थे ॥ 


मनूर । 


मदरार्स रखते का स्टेशम है । इस जगह थिरुनन्देश्वाडा स्वामी 
का मन्दिर हे जिस के मई ओर दिसम्बर के महीनों में त्रश्म ऊतशावम 
के मेले होते हैं थीरुवलंगदू जहां एक बढ़ा नामों मन्दिर है इस 
स्टेशन से २ भील पश्चिम की ओर है ॥ 

मनूर मद्रास से ३२४ मील है। तीसरे द्रजे का किराया सवारी 
गाड़ी में ।*) खगता है ॥ 

मनूर और थीरुवर्खंगदू में कोई धर्मशाला नहीं लोगों को टिकने 
का आप बन्दोबस्त करना पढ़ता है ॥ 


_ मरियम मनकोंविल | 


 साऊथ इरिडयन रेलवे पर स्टेशन है इसका फासला मदराख 
बाच जंकशन से २२७ मील है तोसरे दरज का किराया २॥) ज़गेता है 


इस जगह दो बड़े मन्दिर हैं एक मरियामन का ओर दुसरा श्री 
कोठंदारामा स्वामी का अप्रेल ओर अगस्त के मेला पर यात्री दूर दूर 
से आंते हैं । देशी ओरतो के लिये यहां रेशमी कपड़ा बहुत अच्छा 
बनता दे ॥ 


मतंगा । 
जी ० आई० पी० रेखवे को पूना शेष्चर शाख पर स्टेशम दे 


( रह४ ) 


इसका फाससा बम्वई से £ मास है तौसतरे दरतैे का किराया “)॥ 
खगता है ॥ 


मतंगा में हर खाल अपाद (जूलाई ) के महीने में इकाव शेः के 
मौके पर विथोवा देवता के मन्दिर का मेला होता है। मन्दिर के 
फास एक धस्मेशाब्ा ओर स्टेशन से थोड़ी दूर क़ोढियों के लिये पक 
मकान बना दुआ है ॥ 





मायावम । 


झअश्तता मद्रास के ज़िला तेझोर में नगर और म्यूनि्ीपेलटी 
है। यह नगर कावेरों दरया के किनारे पर साउथ इशियन 
रेलवे का स्टेशन है ओर हिन्दुओं को बड़ी तीर्थ की जगह है स्वेशन 
पर पहिले और दूखरे दरजे के मुसाफ़िरों के वासस्‍्ते बेिंग रूम बना 
इुआ है और चौथाई मोल के फासले पर एक बंगला है। ओर 
देशियों के क्षिये पक होटल भी है जिस में “)॥ से ») तक एक वह 
का खाना मिलता है। मौयावम में शिव जो और विध्णु के मन्दिर 
हैं । स्नान यात्रा का मेला अक्तूबर ओर नवम्बर में एक महीने तक 
होता है उस में तीस हज़ार से ७४० इज़ार तक यात्रो आते हैं। स्टेशन के 
पास सोथाकद म हर सोमवार के दिन एक मेला होता है। इस सांव 
से एक मोल के फालले पर एक ओर गाव है जिसमें देशी औरतों 
के खिये कपड़ा बनता है। यहां से रेशम को कन्नी का कपड़ा बाहर 
ज्ञाता है।इस जगह दिटो कलकटर और मुनलिफ कौ कचह- 
शियां भी हू ॥ 


माबयावर्म साउथ इण्डियन णेखने पर मदरासख बाच जेकशन से 
१७७ मोल है तौसरे दर्जे का कि एवया २) लगता है ॥ 


( २६६ ) 
मेरठ | 


सूथा अपरा ओर अवध में ज़िला ओर कमिश्नरी मेरठ का 
सद्र मुकाम है ॥ 


ज़िले का सब से बड़ा नोचन्दी का मेला यहां माय के आख्ीर 
या अपरैल के शुरू में होगा है जो ८ दिन रहता है इस मेले में ४० 
हज़ार के करीब लोग आते है| पहिले यह नये चन्द्रमा का मेला था 
पर श१८्प्ड खे माल मण्डी सो सरकार ने इसके साथ बढ़ादी जिससे 
मेला ओर भी अच्छा होगया ॥ 


मेरठ में यह मुक़ाम देखने के लायक है-- 


(१) खसुरजकणड जो १७१४ में बना था इस को गंगा जी की 
नहर के पानो से भरते हैं इसके किनारों पर छोटे २ मन्दिर 
धम्मेशाल्ाय ओर सतिय की छुतरिय। हैं ॥ 


(२) बालेश्वरनाथ का मन्द््‌र ज़िल में सब से पुराना है और 
मुसलमानों के देश पर चढ़ाई करने के वक्क का बना हुआ है। 


(३ ) मनोहरनाथ का मन्दिर शाहूजहान के राज्य में बना था 
ज़िल भें सब से बड़ा है ॥ 


(४ ) महेश्वर का पुराता मन्दिर जिसकी बाबत कहते हैं कि 
पारडव के सन्‍तान मे से किसी ने बताया था।॥ 


छाबनी शहर के उत्तर को ओर है कहते हैँ कि इसकी “ठरण्डी 
सड़क हिन्दुस्तान देश में सब सड़का से सुन्दर है यहां अंग्रेज़ो के कई 
करे 
सुन्दर मकान है ॥ 


मेरठ मे चने, जीती ओर घी का बहुत ब्योपार हाता है ओर 
स्वत, ( गिलसरोन एक अंग्रेज़ी दवा का नाम है ) मोम की वसियां 
टोगं॑ के ऋनरुतर बाहर जाते हैं ॥ 


( रद ) 


इस नगर से ६ घम्मेशाकाएं और ८ लराएँ हैं। गंगा राम के 
धम्मशाला कसूर गंज में ओर रोनक सरक्त्य कम्यीद द्रवाजे में स्टेशन 
से एक एक मील के फासल्े पर हैं। सवारी हर वक्त मिलती है ॥ 

मेरठ है अच्छी पक्की लड़के गाजीआबाद, दिरिकी, सहारनपुर 
गढ़मुक्ते श्वर, बिजनौर को जाती हैं ॥ 

भेरठ शहर दिल्ली से ४१ मोल है तीसरे दरजे का किराया।»)।॥ 
लगता है ॥ 





मेलाघाट | 


सूथा आगरा ओर अवध के जिले ननीताल और परगना विल्हेरी 
में गांव हैं। नवम्बर के शुरू मे सरदा द्रेया के किनारे पर यहां हर 
साल ४ दिन तक मेत्रा होता है जिस में ४० हजार के करोब लोग द्रया 
में स्नान करने के लिये आते हैं | काशीपुर के मेले की तरह यहां मर 
उन दिनो में बड़ा ब्योपार होता है ॥ 


मेला घाट को जाने के लिये रुहेलखरड कुमाऊं रेलये का 
क्ाठगो दाम स्टेशन पास है ओर वहां नैनीताल जांन के लिये तंगे और 
यके मिल्षते हैं ४ 

काठभोद्म बरेजी से ६६ मीज हे तीसरे द्रजे का किराया १४) 
लगता है ॥ 


मिजापुर 


: मिजोपुर शिले का सदर मुकाम ओर देस्ट इरिडयन रेखये 
का स्टेशन है इसका फालला कजकसे से ४५८ मीख है सह मयर 
गंगा की के दुफ्खिनी किनारे पर बला हुआ है ओर यहां का नहाँओे 
का घाद देखने के लायक है। यहां क्ाख बाहर से बश्स आरती दे 


६ रेषृप ) 


और इस अगइह के सत्य बहुत मशइर हैं । कीतल कै इतंन मे 
बनते हैं ॥ 


विन्धाजल स्टेशन के खुखनें स पहिले यात्री श्षोग गैंग जी भे 
हमांन करने और विन्धासल के मन्दिर के दुशन करने के ख्षिये 
इस जगह रेल में उतरा करते थे ॥ 


सिजापुर में पक डाफ बंगखा ओर लाखा मैरुमज की बनाई 
हुई भमंशाता भी है ॥ 


कल्ककसे से मिजापुर तक तीखरे द्रसे का किसया ४॥९०) 
छगता है | 


'छिडकरकूयाकमतदजुछक 2७४८७००व्4०नम८८ककान, 


मिसरिख | 


अवध के जिखा खीतापुर में नगर ओर शिसरिख सहसीख का 

दर मुकाम है ओर सोतापुर से हरदोई को जो सड़क जाती है 

डसपर सीतापुर से ३३ मोल के फासले पर वाके है अवध में यह 

बहुंत पुछना नगर है ओर कहते हैं कि इसका नाम संस्कत के शब्द्‌ 

मश्ित अर्थात्‌ मित्र इुए से निकला हे । क्योंकि कहते हैं कि हिस्द- 

ह्तान देश के सब ताथों का पानी यहां ब्राकर ताब मे मिलव्या 
गया था ॥ 


कनेल सर्लीमात साहिब लिखते हैं कि मिसरिख में क्रिसीयुरा 
में पक महात्मा जिन का नाम द्घोच था यहां रहा करते थे ओर जन 
के सबब से सह नगर बहुत मशहर है । एक दफा देवताओं ओर 
इाहसों भ बढ़ा भारी लड़ाइ शुई जिस में देवताओं को हांर हइ 
उन्हें मे बफोनी पच्चत पर जाकर ब्रह्मा से मदद मांगी, ब्रह्मा ने 
कहा कि मिलरिल जाओ ओर दशाच की हड्ियों के हृथ्यार बनाओ 
अब देवता मिसरिखल पहुंचे तो दुर्धाच् को सगा भश्षा पाता पर उन्हों 


( रेह६£ ) 


ने अहा' का इचस उसको खुना दिया । दधीय ने कंहः कि बड़ी खुशी 

है कि मेरी हड्डियां पेले अच्छे काम आयें पर मेंने बखन किया हु 

है कि मरने से पदहिले हिन्दुस्तान के सब तीथों में स्तान कर्ंगा' 
और मुझको अपना बचन पूरा करना चाहिये देवताओं ने इन्द्र देखता - 
से कहा ओर इन्द्र ने बृहस्पति से पूछा बृहस्पति ने कहा कि अक्मा 

ने आप सब तीथों के दूत नीमखार के इर्द गिर्द खबाये इये हैं 
और देवता सब तीथों का पानी लाकर दूधीच महात्मा पर छिड़कें 

देवताआ ने पैसाही किया ओर जब दूधीच का बन पूरा दोयया 

उसने प्राण छोड़ दिये देवताओं ने उसकी दष्डियों के हथियार बना 

कर राक्षसों पर चढ़ाई की, ओर खड़ाई मार लो ॥ 


यहाँ का ताल बड़ा पुराना है। सो साल से ऊपर इसे मरहद्टा 
शाजा ने घाटा की मरम्त कराई थी इस के किनारे पर दर्धात् ऋषिका 
पुराना मन्द्र हे जिसका हरलाक्ष होबी के मौके पर मेला होता 
है मेले के दिनों में ब्योपार भी बहुत दहोता-है ॥ 


मिसरिख में मुसाफ्िरि के लिये एक सराय हद ओर ग्राह्ण 
यत्रियों की खातिर करते हैं ॥ 


सीतापुर रुहेखखराड रेलवे के रस्ते लखनऊ से ५५ मील है 
तोसरे दरजे का किराया ॥2)) लगता है । मिसरिख जाने के लिये 
सीतापुर में खदारी मिलती है॥ 





संघर । 


जिला मुंघेर का सदर मुकाम है यह बड़ा यधर शैगा जी.के 
दाहिने किनारे पर बसा हुआ है! ओर सभुस्द्र से ३० फुट ऊंचा है 
यहां की ऋतथहवा बहुत अच्छी हे । स्टेशन से ३ मीक्ष के करीय 
सीसाकुराड में ममेपानी के सोते हैं जहां हिस्दू यात्री बहुत जाते हैं । यह, 


